1 का का 11 काबू बा या पाव दा का दा 1 का की ए टाम की के सुबे की 1 तक मन से कहता
है अरे मन 1 काम की बात सुन काम की बात का विप्रा क्या है मतलब की बात स्वार्थ की
बात तो विश्व का प्रत्येक जीव जो भी वर्ग करता है स्वार्थ को लक्ष्य में रख कर ही
करता है ही श्रद्धा है जब तक जीव का स्वार्थ सिर्फ न हो जाएगा अर्थात अनंत अपन में
अपोस दिव्यानंद न मिल जाएगा तब तक कोई भी जीव कोई भी वर्क करेगा वो वर्क मेंटल हो
फिजिकल हो कोई वर्क हो वो केवल स्वार्थ के लिए ही करेगा ये का नियम इस नियम को
भूलिएगा ली आप लोग तो डेली भूल जाते और ऐसा समझ बैठते है की अमुक व्यक्ति हमारे
लिए भी अमुक काम कर रहा है किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता ये सिद्धांत बहुत ही
इम्पोर्टेंट है और सदा साथ रखने का माँ हो, बाप हो बेटा स्त्री हो पाती हो कोई हो
तो सभी जीव स्वास्थ के लिए ही व्रत करते हैं जब ये नियम है तो फिर काम की बात
सुनने को आप को कहते हैं सभी काम की बात सुन रहे हैं कर रहे हैं नहीं स्वार्थ के
लिए तो सभी प्राप्त कर रहे हैं ये सही है लेकिन किसी का स्वार्थ सिर नहीं हुआ या
इन जिले महा, पुरुषों का ही स्वार्थ सिद्ध हुआ इससे यह सिद्ध होता है की हमने
जितनी बातें अब तक सुनी अनादिकाल से अबतक अनंत जन्मों में वो हमारे काम की बात
नहीं थी अर्थात हमारी स्वार्थ सिद्धी वाली बात नहीं थी आत्मा का जो एम है
परमात्मानंद प्राप्त करना इस सिद्धांत की बात हमने नहीं सुनी अब तक संसार को
प्राप्त करके परमानंद मिलेगा इस सिद्धांत की बात सुनी तो ये काम की बात तो हुई
नहीं कोई व्यक्ति चूने के पानी को मत की इससे मच्छर निकलेगा तो भला मक्खन कैसे
निकालेगा जब चूने के पानी में मक्खन है ही वो तो दूध में होता है ऐसे ही हम संसार
से परम चाहते हैं और संसार में आनंद है ही नहीं इसलिए हमने संसार की प्राप्ति का
जो जो साधन, सुना या किया सब गलत हो गया उससे हमारा स्वस्थ नहीं हुआ इससे यह
निर्णय निकाला की हमने अनाज काल से तक काम की बात नहीं सुनी सुनते तो रहते ही
अन्धकार से अब तक प्रत्येक जन्म में अनन्त बात सुनी लेकिन सब संसारी वस्तुओं के
पाने की बात सुनी जी ही कैसे मान ले कि अनाधिकाल से अब तक हमने संसारी वस्तुओं की
प्राप्ति की ही बात सुनी अनंत जन्म बीत गए अनंत बार हम मानव भी बन चुके मानव देह
प्राप्त कर चुके तो अनंत बार संत भी मिले होंगे अनंत बार भगवान के उतार भी हुए
होंगे और 1 बार हमने संतो की बाड़ी सुनी होगी भगवान के प्रवचन भी सुने होंगे वेदों
शास्त्रों पुराणों के सिद्धांत भी सुने होंगे जैसे आज सुन रहे है ऐसे
यवनसवालपहलेभीसुन चुके होंगे आप ये कैसे कहते है की संसार के विषय की ही बात हमने
अब तक सुनी हाँ सही सुना अनंत बार सुना सुनाया भी है वेदों के सिद्धांत को सुनाया
भी है महा पुरुषों से सुना समझा फिर लोगो को सुनाया यहां तो हो चूका है फिर नई बात
क्या कहने जा रहे हैं काम की बात है लेकिन क्या हुआ है सुन कर अनसुना कर दिया
ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर अनंत बार सुना और उस समय मानक समझ में भी आया लेकिन अन
सुना कर 2 प्रकार का सुनना होता है 1 सुन कर तदनुसार प्रैक्टिकल वर्क करे और 1
सुनकर उसकी उपेक्षा कर यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको न हाले प्रियात्मक शुरू न दे
वहाँ मत जाना गोली चल रही है सुना सुना ये रमेश ने सुरेश से कहा लेकिन सुरेश ने
कहा कह रहे तो वहाँ मत जाना अरे गोली कहीं यहाँ वहाँ चल रही होगी हमको जाग गया और
गोली लग गयी यानी सुना लेकिन सुन कर अनसुना कर दिया प्ियात्मरूप नहीं दिया उसके
विपरीत वर्ष किया और दंड मिला तो उसी प्रकार हमने महा पुरुषों की वाणी सुनी फिर
अपनी मीटिंग में अपने भाइयों की मीटिंग में चर्चा की वो महात्मा जी आये थे न
उन्होंने ऐसा बताया बात ठीक कहा लेकिन ऐसा है बाबा तो रही वो कहते हैं की खाने
पीने में, संजम्रकोआपके विषय में संजमरकोकानके विषय में संजम खो किसी की निंदा न
सुनो, निंदा न करो हर 1 इंदर के सब्जेक्ट को संभालो मन को भगवान में लगाओ ये तो
ऐसा है की बात तो ठीक है बात तो ठीक है लेकिन बुढ़ापे में कर लेंगे अभी जल्दी क्या
है देखो तो भाग को होगा तो अपने आप हो जाए तीसरा कहता सब समय आयेगा तो करा लेगा
चौथा कहता है कि भगवान की दया होगी तो अपने आप हो जाएगा इस प्रकार मीटिंग करके हम
लोगों ने वो, सुना अनसुना कर दिया और प्रैक्टिकल हमारा जीवन संसार संबंधी रहा
इसलिए यहाँ लेखक सबसे पहले पहले कहता है सुनो मन सुनो पान नहीं अरे कान ने तो अनंत
बार सुना कान का सुना कम नहीं देगा अगर मन सुन ले तो काम बन जाए इसलिए हेडिंग है
सुनो मन आय मन तू सुन अर्थात मान 1 काम की बात बता 1 बात यहीं पर और समझ लीजिए ये
जो सुनना है इस सुनने के विषय में हमारे यहाँ वेदांत कहते हैं हा प्रदेशा ये जो हम
लोगों को भ्रम होता है जो सुना है ये तो मैं जानता हूँ यह बहुत बड़ी भूल है देखिये
वे में गीता रामायण में अगर कोई व्यक्ति न्यूटरल होकर के इन ग्रंथों को पढ़े तो ये
पायेगा की इतना बड़ा ग्रंथ बनाने की आवश्यकता थी ये सब विचित्र लोग जितना बड़ा पोता
बना दिए 1 लाख सलोक का 1 ग्राम हा भारत आज भी 1 लाख के लोक के मैटर को सौ असलोग
में कोई भी विद्वान रख सकता है निरक्षक 1 लाख श्लोक लिखे क्या निरक्षक है उसने
निरक्षक ये की 1 ही बात को 50 बार लिखा 50 बार लिखा सौ बार लिखा हर अंत में बागवत
रामेणदीताहोबेदो 1 प्वाइंट को जैसे आत्मा नित्य है इस 1 बात को हजारों मे सैकड़ो
गीता, टेस्ट लोक में सैकड़ों चौपाईयों में बार बार बार बार अब कोई छे का दिमाग खराब
है क्या ये तो दोष है बार बार बार बार किसी बात को दोहरा ला इसका मतलब उनकी मामूरी
बड़ी खराब थी जो 1 बात को लिखा और फिर भूल गए होंगे तो दोबारा फिर लिख दिया फिर भूल
गए कुत्ते मारा फिर लिख दिया ऐसा क्यों मैं भूल नहीं गए इसलिए बार बार लिखा कि
इसके मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए तो इसके लिए ब्रह्म सूत्र बना दिया गया
आवतेरसदुपरदेसाब देखो उपदेश बार बार सुनो बार बार सुनो उसमें 2 बातें बार बार
सुनने से 1 तो पक्का होगा क्यूँकि स्लो तव्या मन तव्यावेदकहता है सुनने के बाद
उसका मनन करो यानि मन से चिंतन का निवेदन करो तो वो तो हम लोग करते है के तो अगर
बार बार सुनेगे तो उतनी देर तो चिंतन होगा 1 प्रत्यक्ष लाभ है बार बार सुनने का
दूसरा 1 और इम्पोर्टेन्ट प्वाइंट हम लोग जिस समय सुनते हैं कोई शास्वत का उददेश्य
देखिये मेरे 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा बहुत सावधान होकर आप लोग समझते तो है की हम
समझ रहे हैं लेकिन हम नहीं समझते है की आप समझ रहे हैं यही हमने आपको झगड़ा अब
हमारा कंफ्यूजन होगा बात अलग है ओवर कॉनफिडेंस गरम 11 शब्द पर ध्यान दीजिए हाँ
दूसरा प्वाइंट यह है हम जिस समय महा पुरुषों का उद्देश्य सुनते हैं उस समय हमारी
चितवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से हम उपदेश को ग्रहण करते अगर उस समय
हमारी श्रद्धा हमारी रुची फिफ्टी परसेंट है तो वो उपदेश फिफ्टी परसेंट काम करेगा
अगर वो एटी परसेंट है तो एटी परसेंट उसका लाभ मिलेगा और अगर सेंट परसेंट हमारी
श्रद्धा उस समय है तो 1 ही उपदेश में हम पार हो जाएंगे हमारा काम बन जाएगा इतिहास
में आप लोग पढते हैं कितना बड़ा पापी था बाल उसके गुरु ने कहा राम कहो राम राम राम
ध्यान वार तो तुम क्या करोगे बोलो राम राम राम राम बोल 5 अरब आदमी में ऐसा कोई
पापी है या तो घूमा होगा भाई राम क्या काम भी नहीं बोल सकता ग्राम भी नहीं बोल
सकता अगर काका दादा कोई बोल सकता है तो वो बात क्या है ग्राम नहीं बोल सकता माँ
बोलने में उसके गले में कोई दोष होगा तो ये बात भी रही क्यूँकी मना को बोल रहा है
रामा हिन 2 अक्षरों का उच्चारण तो कर रहा है लेकिन उल्टा कर सकता है सीधा नहीं कर
सकता यह पाप है इसका कारण है गले का दोष नहीं बुद्धि का दोष नहीं वो नार्मल आदमी
है लेकिन ध्यान दीजिये जब गुरु ने उपदेश दिया तो तुम हमारी आज्ञा मानोगे हाँ
गुरूजी मैंने देख लिया संसार क्या है मैंने अपनी श्रीमती से पूछा की मैंने इतनी
हत्याएं की है तुम्हारे पेट पालने के लिए तुम लोग पाप में शरीफ होगी सबने जवाब दे
दिया कि हम पाप में शरीर नहीं होंगे तुमने विवाह के समय ये प्रतिक्रिया नहीं थी की
हम मर्डर करके तुम्हारा पेट भरेंगे सब सारथी है ये जो उसको हुआ और से जो श्रद्धा
उत्पन्न हुई वो टॉप की हुई उसकी लिमिट बड़ी पॉवरफुल थी इसलिए जब गुरु ने उपदेश दिया
अच्छा तुम मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के आ हूँ ठीक है हाँ गुरूजी के मरा मरा
क्यों कहूँ मैंने पूछा आप लौट के कब आएंगे ये ने पूछा नमन ने सोचा इतनी बड़ी
श्रद्धा असली सुनना है इसको सुनना कहते तो किस समय हमारी चित्र वृत्ति की भूख
कितनी है ये तो हम तो जान नहीं सकते अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो क्या पता किसी
समय हमारी चित्रवृत्ति बहुत अच्छी क्लास की हो और अच्छे क्लास की चित्रवृत्ति में
वो उपदेश पढ़े तो जैसे कोई हता है हू का चना का अगर अच्छी मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी
में डाल दिया जाए उसमें सब खाद और सब चीजें ठीक ठीक पड़ जाए तो वो 3 दिन में अंकुर
पैदा हो जाता है और अगर वही बीज फसल में डाल दिया जाए तो वो भी ही नष्ट हो जाता है
उससे अंकुल पैदा ही नहीं होता न माली न चेतस उपदेश प्ररोहो यवक हमारे यहाँ
शास्त्र, कहते हैं की उसे उपदेश का प्ररोह माने अंकुर में पैदा तो चूकी हमारी चित
वृत्ति परिवर्तन शील है बार बार बदल रही है इसलिए बार बार हम सुने तो क्या पता इस
समय का सुनना कितना काम कर बहुत पुरानी बात है मैं अपनी लाइफ के बता रहा हूँ लगभग
पैतालीस साल पुरानी बात है मैं मथुरा में 1 जज के यहाँ खारा हुआ था
गेमपिरनगरमेजससा फ्लीपशनकेबड़े भक्त थे तो उनके यहाँ में ज्यादा फैल जाए उन्हीं के
सगे भाई कलेक्टर थे 1 बार ऐसा संयोग हुआ कि पड़ेउनक्याचनाथा और कलेक्टर साहब की ही
आ गए और कलेक्टर साहब प्रखंड विरोधी 2 भाई में इतना बड़ा लुट संग सुना उनको आग लग
बाबा संत महात्मा साधु ये सब उनके काल में न पड़े साथ टोली होते है बदमाश होते है
लो ते गाली बकते थे लेकिन ये बड़े भाई थे रिटायर हो गए थे तो उनके यहाँ उपस्थित थे
तो करते भरे हुए ये क्या भाई क्या हमारी मरी क्या थी और कोई बाबा ड्रेस भी नहीं जग
ग्लू नहीं थे बाल बाल भी नहीं थे ऐसे जैसे आप लोग रहते है ऐसे कपड़े पहनते थे ऐसे
ही और न अनूल जरुल व्यवहार करते थे कि आप लोग उस समय की लाइफ को अगर कहीं सुने हो
तो आइडिया लगा सकते हैं कोई विनियम संजम कुछ नहीं खा रहे हैं पचासों रोटी खा गए
नहीं खाया 10 10 दिन तक नहीं खाया सब व्यवहार और अपने हाथ से भी नही खाते थे जो
जितना खिला दे हमारे मुँह में ठूंसता जाए उतना खा लिया छुट्टी 1 कपड़ा नहीं पहनने
को हमारे साथ आपके हाँ गए आपके कपड़े पहन लिए धोती नहीं है तो पजामा पहन लिए लेडी
धोती पहन लिया ये हाल थे हमारे तुम वो कलेक्टर साहब हम बोल रहे थे ऐसे प्राइवेट
कोई स्पीच नहीं कुछ समझा रहे थे पचीस 30 आदमी थे वो कलेक्टर साहब बरने में घूम रहे
थे गुस्से में लेकिन कान में पड़ रहा था सुनते जा रहे है वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो
गुस्सा कम होता गया और उनको ऐसी फिल्म हुई की बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट करते है उम्र
तो कुछ नहीं है लेकिन बात तो बड़ी योग्यता की कर रहे हैं जरा खड़े होके सुनने लगी और
1 चांस की बात है 2 ढाई घंटे बोलते रहे हमारा बोलना भी जमाने में से 1 बार हम शाम
को 8 बजे बोलना शुरू किया तो सवेरे 4 बजे तक बोले सब सो गए और आख बंद करके बोलते
थे उस जमाने में कौन चला गया कौन सो गया या सब चले गए हमको मतलब नहीं आँख बंद करके
बोलते जा रहे हैं पागल बचपन से जब चित्रकुट में सम्मेलन हुआ है तब से आँख खोल के
बोलना शुरू किया आपने तो उसके बाद थोड़ा कीमत उगरा हुआ 12 बजे रात को सब जाने लगे
तो सब ने प्रणाम किया जैसा करते सत्संगी तो कलक्टर साहब भी आये सबके बाद में
प्रणाम करने तो हम उनकी तरफ खास तौर से देख रहे थे क्यूँकी हम बता दिया साहब में
महाराज जी ऐसा बदतमीज है बहुत काली बचे राक्षा पैदा हुआ है हमारा भाई है क्या कहें
तो जब वो पैर छूने लगे तो हँसी मजाक में मैंने पहले मैंने पैर छू ली तो कहते है
अरे स्वामी जी आप हमें क्यों नर्क में डालते है आप को त्यागी है तो हमने कहा भाई
देखो हम त्यागी है अगर तुम्हारा कहना ठीक भी है तो हमने क्या छोड़ा है संसार और
संसार तो सबको छोड़ना पड़ेगा 1 दिन अगर तुम ऐसे त्यागी नहीं बनते कुछ जबरदस्ती जमरात
त्यागी बनाएगा अरे त्यागी तो सब को बनना पड़ेगा कौन ऐसा विश्व में पैदा हुआ है जो
कहे की मैं त्याग नहीं कर सकता संसार का लेकिन आपका कमाल है की आपने भगवान को भी
त्याग रखा है तो वो कौन सी पॉवर है आपके पास जिसके बल पर आपने भगवान को त्याग दि
मैंने तो भगवान के अवलंब के लिए संसार का त्याग किया जिसका त्याग हो नहीं है वैसे
भी होगा तो ही जे मन पचता तुम आकाओं के वक्त अरे छोड़ नही है वो तो सीधे नहीं
छोड़ोगे तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा बड़े बड़े आये सिकंदर वगैरह आपके नाम सुने होंगे और
बड़ी लूट मार की लेकिन जाना छोड़ा सबको है शरीर तक छोड़ना है बाकी बाहरी चीज को कौन
कहे तो ये हमारा हंसी मजाक का वक्त इतना असर कर गया की वो मेरे ऊपर ऐसा गिर पड़ा
जैसे किसी ने पटका हो और फूट फूट कर रोने लगा कहने का ताक पर ये वो जब सब से आगे
निकल गया अब देखिये वही व्यक्ति हैं लेकिन आज उसके चित्र वृत्ति पर इस उपदेश का
कितना प्रभाव पड़ा तो बार बार सुनने से ये हमारा मन किस समय कितनी मात्रा में उसकी
इम्पोर्ट सीरियलाइज करे ये मेन बात है बहुत सी बातें हमारे घर में होती है माँ बाप
बेटा स्त्री पति से किसी ने कुछ कह दिया करी बात भी देते है और कभी कभी वैसी ही
बात सुन कर के ऐसा वो लग जाता है में उसका चिंतन करते हैं फिर उसके खिलाफ करते है
तो क्या क्या नहीं कर डालते हमने कई आत्महत्याओं का हाल सुना है प्रत्यक्ष उनके घर
वालों से सुनकर जिसने आत्महत्या क्यों किया वो कुछ नहीं वो बात इतनी छोटी सी बात
हुई थी तो चल कर कर कर करके इतनी बड़ी अवस्था मे पहुँच गया के संसार से समाप्त कर
लिया तो इसलिए वो प्रदेश बार बार सुनते रहना चाहिए पता नहीं किस समय हमारा वो आधार
हमारा वो बर्तन हमारा वो खेत बढ़िया हो और उस समय वो बीत जाए और अंकुर पैदा हो जाए
और हमारा काम बन जाए समय समय की बात होती है इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं बार बार
सुनो इसलिए कहता है सुनो मन 1 काम की बात अगर तुमने मन से भी सुना है यह भी मान
लें तो ठीक ठीक नहीं सुना इसलिए फिर सुनो तो कई प्रकार की सुनना हो गया न तो काम
से सुना बहुत से वे पढ़े लिखे और हमेशा सत्तम करने वाले आपको मिले होंगे कोई ऐसे जो
कोई बाबा हो भगवान को गाली दे चाहे भगवान की तारीफ करे 6 कार बादी हो साकार वादी
हो कोई बाद वादी हो हरी पुंज में लेक्चर होता है मैं तो रोज जाता कौन बोल रहा है
क्या बोल रहा है पड़ता है कान पवित्र हो रहा है कान पवित्र हो रहा है और संत के
दर्शन करने जा रहे 8 पवित्र हो रही है और तीर्थों में जा रहे है तो पैर पवित्र हो
रहा है ये सब तो पवित्र हो गए और मन ही कैसे बोले वाले लोग है तो ये सुनना तो गोल
मूर्खों का है दूसरा सुनना वो है जिसने मन से सुना और माना लेकिन उतनी देर जब तक
सुना उसके बाद लेकिन लगा दिया यह बात बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते है
ज्ञान है सरस्वती सिद्ध को भगवान बोल रहे हैं ऐसा लगता है अरे लेकिन ऐसा है कि अपन
को तो ये करना है 1 सुनना ये और 1 सुनना ऐसा है जिसमें हम प्रैक्टिकल चलते है
लेकिन स्पीड कम होती अब उसमे हजारो ठीक ठीक हमारा अंत करण जिस पोजिशन में चाहिए उस
समय हो और उपदेश भी उसी समय हमको मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाए इसलिए हमको तब
तक सुनना पड़ेगा जब तक काम न बन जाए तब तक आप लोग कभी 1 को भी न सोचिएगा अरे हम सब
जानते जानने का मतलब ये होता है जो सदा साथ रहे ज्ञान दुश्मन क्या मैं हूँ मैं हूँ
वही मैं हूँ जो वहाँ बंबई में था उस तारीख को वही हूँ जो वो जबलपुर में गया था वही
मैं हूँ जो कल यहाँ सत्संग हाल में था वही मैं हूँ जो रात को सोया था इतने बजे वही
मैं वही वही मैं हूँ मेरा ना हूँ इसी प्रकार आपको फीलिंग अगर हो तत्व ज्ञान की
गुरु ज्ञान की सदा साथ रहे हो तब समझो की आपने उस देश को सुना यानि माना और थोड़ी
देर के लिए सुना या माना और फिर उसको भुला दिया तो फिर कहा माना उसको तो लोग पागल
है का पागल है 1 बार नेहरू जेल में गए तो 1 पागलों का इंचार्ज बनाया गया था वो कम
पागल था तो उससे नहरू ने पूछा तुम क्या नाम बताया तुम कितना पढ़े लिखे हो बता 2
तुम्हारे माँ बाप का बताया तो जेलर से इसी को बंद कर रखा था यह तो बिल्कुल ठीक है
इसे क्यों बंद कर दिया जेल पागल खाली जेलर ने का कुछ ऐसे ही है थोड़ा सा गड़बड़ है
तो जेलर से कहता है पागल आप की तारीफ नेहरू के लिए कहता है आपकी तारीफ तो नेहरू ने
कहा मैं पंडित नेहरू हूँ अच्छा अच्छा अच्छा ये सामने 1 पेशेंट है वो अपने को बंद
भी करता है तो उसी के बगल में इनको भी ले चलो जेल में अपने को नेहरू करते तो जेलर
ने कहा तो सुना ये ऐसे ही पागल हैं ठीक रहता है ठीक रहता है पागल हो जाता है फिर
ठीक हो जाता है ऐसा पागल है ऐसे ही पागल गुरूजी बड़े दयालु है बड़े कृपालु है और सब
को सब कुछ मिल गया और बड़ी कृपा बड़ा बड़ा बड़ा उसके बाद फिर संसार आ गया सब भूल भाल
गए तो वो उपदेश सुनने के अनेक स्तर हैं ये ताल अपने मन से कहता है की अरे मन काम
की बात सुन परसेंट सुन यानी मान अच्छा चलो भाई सुनेंगे अब भूमिका भी टाइम समाप्त
हो गया हाँ क्या काम की बात है दोनो मतलब की बात करो भाई मतलब की बात यह है की
हमारे यहाँ वेद में, शास्त्र में, पुराण में हर गंथ में और संसार में सर्वत्र 2
तरह की बात सुनने को मिलती है 1 तो ये कि कामनाओं को छोड़ कर भगवान की उपासना करो
तब काम बने है और ये सुनने को मिलता है की देखो जी भगवान की उपासना करने से पर ही
कामनाएं जाएंगी इसलिए उपासना करो कामना चली जाएगी तो हम कामना छोड़ के उपासना करे
या उपासना करें इससे कामना चली जाएगी दोनों में क्या सही है और हजारों को विस्तार
दे ले जाऊँगा संक्षेप में आप समझ लीजिये उपासते या काबा है कि कामनाओं को छोड़ कर
जो भगवान की उपासना करते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं और कोई नहीं
उपासते पुरुष जो भगवान की उपासना करते हैं लेकिन यह काम कामना छोड़कर सारे दुःख की
जननी कामना है ये तो आप लोग भी जानते है कॉमन अगर इच्छा न हो देखो जब आप गहरी नींद
में सोते हैं ध्यान दीजिये गहरी नींद में स्वप्न में जब सपना देखते हैं तब तो आप
दुखी होते है क्यूकी वह कामना रहती है जैसे जगत में कामला ऐसे स्वप्न में कामना
लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय क्या रहता है कोई काम ना नहीं देती
बस यही पोजीशन का नाम है सुशुप्त अवस्था गहरी नींद तो आप जागने पर कितना हल्का
महसूस करते हैं अपने आप को बड़ा नंदा बढ़िया नींद क्या नींद आई बढ़िया इसके पहले भी
तो नींद आई थी 2 घंटे अरे हाँ लेकिन उसमें ऐसे सपने आये कोई मार रहा है कोई पीट
रहा है कहीं भूख परेशान रहे 2 घंटे उसके बाद जो नींद आई उसने बड़ा आनंद आया यही
आनंद आया खाली की कामनाएं नहीं सारे दुःखों की जननी कामना इच्छा फाइव तो वेद तो
यहाँ तक कह रहा है की प्रमु्चनतेकामा ब्रह्म समझ अगर कमलाये कोई छोड़ दे तो बस वो
ब्रह्म का न पा लिया उसने कुछ करना धरना नहीं उपासना उप कुछ भागवत भगवत कल्पते अगर
कामनाओं को कोई छोड़ दे तो भगवान के समान हो जाएगा सभी ग्रंथ 1 स्वर से कहते हैं
भ्यायकमानरवाल कुमार चरतनिस्प्रिया गीता वगैरह सभी ग्रंथों का 1 सिद्धांत है कामना
छोड़ 2 अरे भाई कामना छोड़ दे तो मन तो बिना नहीं रह सकता है तो फिर कामना छोड़ करे
क्या हो तो बताओ तो उसके लिए मंत्री ने कहा मैं कामनाओं को छोड़ने को जो कह रहा हूँ
उसका मतलब यह है की कामनाओं को छोड़ 2 और भगवान की उपासना करो भवियराम सब काम
बिहारी सब कामनाएँ छोड़कर और भगवान का भजन करो शर्मा, विलाजिकासूनियम ज्ञान,
करमादनाविप्रम नुकूलकृष्णाषीललम भक्त भक्ति की परिभाषा बनाई गई सब प्रकार की
कामनाओं को छोड़ 2 भक्ति को हे तु व्यवहिता, गुण रहित कामना रहितन प्रतिक्षण
बर्धमान ना हर ग्रंथ हर स 1 ही बात बोल रहा है कामनाओं को छोड़ कर भगवान की उपासना
करो क्यूँ उपासना का मतलब क्या है उस मन से भगवान की कामना जैसे संसार की कामना
करते हो मेरी माँ मेरा बेटा मेरी बीवी ये कब देखेंगे उसको कब उसका आलिंगन करेंगे
कब रसगुल्ला मिलेगा कब खाएंगे कब आग ना जायेंगे ताज महल देखेंगे ये जितनी
इंद्रियों की कामना संसार सम्बन्धी करते हो यही कामना इसी प्रकार की भगवान के लिए
जो करता है उसी को तो बाधना कहते है कब श्याम सुन्दर को देखेंगे कब वो बोलेंगे कब
हमारा आलिंगन करेंगे अरे इसी कामना को संसार मे करने लगे उस उपासना भक्ति कुछ भी
कही हो संसार की कामना अगर आप नहीं छोड़ते तो भगवान की उपासना और किस मन से करेंगे
जी मानना भ स 20 अरे 10 20 मन तो हैं 1 मन संसार की कामना करेगा 1 मन भगवान की
कामना करेगा ऐसा नहीं हो सकता है पत्र मन को लिंगम मन 1 समय में 1 ही कर सकता है
तो कॉमन सेंस से भी यह बात समझ में आती है की भाई काला अगर संसार को नहीं छोड़ेंगे
तो फिर भगवान की उपासना बनेगी कैसे फिर तो 1 दिन होगी कामना संसार की हैं और 1 में
हरे राम हरे राम बोले तो तो उपासना पासना का मतलब मन का लगना लगाओ इंटरस्ट रुची हो
प्यार हो वो उपासना है उपासना शब्द का अर्थ है मन का भगवान के पास जाना उपसर्ग से
लुप्त होकर न हो कर के उसके उपासना शब्द बनता है जिसका अर्थ है पास जाना मन भगवान
के पास क्या है हम मन संसार के पास हो और बारी से आप भगवान का लवलेजीताभाानपढ़े या
कान से सुने या हाथ पैर से चारो धाम घूमे तो पास तो जीरो में गुणा कर रहे हैं आप
तो जीरो में लाख से भी गुना करेंगे तो उत्तर में जीरो आएगा गुणा करने का कष्ट और
भोगना पड़ा आपको उपवास दान जेहि जो करो सो पायहीं पैजारी बो करम फल भरी भरी बेर
परोसो जितनी भी साधनाएं अगर ठीक ठीक न हुई तो जो श्रम परली परोसो नाही आवत आन
भरोसो मिले पत्रिका परिश्रम का फल परिश्रम पेशा स के साले व शिष्य ते न त्य था फुल
तुसा बगादिनाव जैसे चावल का ऊपर का छिलका होता है भूसी कहते है उसको कोई दिन रात
टूटे जा अरे क्यों मेहनत कर रहे हो चावल निकालेगे अरे चावल निकाल चुका उसे क्या
चावल निकालेगा मूर्ख परिश्रम कर रहा है तो उसी प्रकार अगर मन संसार के पास है तो
फिर भगवान की उपासना कहाँ हो रही है धोखे में हो तुमको धोखा और बहुत बड़ा धोखा और न
करते तो अच्छा था ऐसी उपासना से उपासना न करना अच्छा क्यों अरे नसिम ऐसी समथिंग
अच्छा होता है अरे समथिंग नहीं है नसीम के भी नीचे है इसलिए तुमने मन तो लगा चारो
धाम और पंडित जी ने तुम्हारे बताया चारो धाम जो कर याता है उसको मोक्ष मिलता है तो
तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया अब तो लो चिपकता है इसका परिणाम क्या होगा और
करोगे रही ही दीनता गई की मैं पापी हूँ अधम हूँ हूँ भगवान के आगे प्रार्थना करूँ
कि हमको कुछ 2 कृपा करो बचाओ यह भावना भी गयी है चारो नाम किए हैं क्या समझते हैं
आप भागवत का सप्ताह पंडित जी को बुला के और 2, 4000 खर्च कर के सप्ताह सुन लिया
इसलिए हम भी परिक्षित हो गए अब हमारा जो कमपलशीपककाजोलटी ऐसी होगा ये झूठ मूठ का
पैदा कर लिया भागवत का मजाक बना रहे है भगवान का मजाक ग्रंथों का मजाक बड़े बड़े
समझदार की हस्ती क्या है भागवत के पंडित जी तो जानते तुम क्या समझोगे भागवत को और
वो भी 7 दिन में उसे लोग पढ़ते रहते है पंडित जी हम बैठे रहते है तो परिचित ने ऐसे
ही सुना था परिचित ने इसी प्रकार सुना था भागवत गीता के 18 अध्याय तुमने सुन लिए
18 घंटे में अर्जुन को तो ज्ञान हो गया था तुमको क्या हुआ हमको क्या हुआ हमको मरने
के बाद होगा हमारे पी ने कहा मरने के बाद सब इकट्ठा मिलेगा सब जमा हो रहा है
तुम्हारा सब किताब तब पक्का बितनी जालतहैहमारेदेश तो ये सदा याद रखना है की पासला
शब्द का अर्थ ही है मन का भगवान के पास जाना कितनी दूर गया कितनी दूर गया कोई सफल
है मान लो यहाँ से लखनऊ सौ मिल किसी का मल 1 मिल गया किसी का 10 मिल गया किसी का
50 मिल गया बरेली तक पहुच गया किसी का 80 मील पहुँच गया लेकिन उसे चले तो और तुम
तो इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो कहती हो मैं चल रहा हूँ जी आखिर मैं चल रहा हूँ
लगातार तो ऐसा कैसे है कि लखनऊ नहीं आए अरे किधर चल तो सोचे नहीं किधर चल रहे हो
हे साइड को दुचाल स्प्रिचुअल साइड में बस चलने से मतलब है समझने का समय बस भागना
है जल्दी आनंद में मिल जाए जल्दी शांति मिल जाए कोई बाबा जी आए 1 प्रश्न महाराज जी
शांति नहीं है शांति शांति कोई बाजार में है गुल्ला है या महाराज जी की जेब में
तुमको दे दे शांती अरे जो साधना बताई जाती है तुम तो उसका उल्टा करते हो उल्टा
देखिये 1 कर्म योग सुना होगा आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा हमारे बच्चों से भी
सुना होगा प्रवचन में भगवान में मन रहे और संसार का यही है न कर्म योग जो अर्जुन
से कहा है कृष्ण ने सर्वे शुकालेसुनामनुष्मर, मेरा अंतर मन, मुझ मे रख और योध्या
युद्ध हो गया फिजिकल और मन भगवान में रहे हम लोग ठीक इसका उल्टा करते है मन संसार
में रहे और भगवान सम्बंधित कर्मो का मन संसार में है माँ से प्यार, बाप से प्यार
भाई से प्यार बीवी से प्यार, बच्चों से प्यार, प्रॉपर्टी से प्यार ये यहाँ मन है
सरदेशुकालयसुसंसार में अटैच है और जो संसार के लिए कहा गया उसको लागू करते है
भगवान ने भगवान का कीर्तन करो भजन करो सी करो सब कुछ करो मन 2 मन तो अपने एरिया के
और भगवान कहते है मुझे केवल मन में 2 बाबा तुम संसार का सब वर्क करो हम तुम्हारा
संसार खराब नहीं करते है सब बात करो इसलिए इस प्वाइंट पर सदा ध्यान देना है की
जैसे यहाँ आप लोग साधना करते है कीर्तन करते हैं कीर्तन ये क्या है कीर्तन भगवान
का गुलामबाद भगवान का नाम तो इसके साथ साथ भगवान का भी ध्यान 2 सब तो भगवान का लाभ
ले रहे हो भगवान का वरना, काका काका का उच्चारण कर रहे हो उपासना जो कुछ मुँह से
बोले इसके लिए 1 ब्रह्म सूत्र बना दिया योग दर्शन में 1 सूत्र है तट
जापासतदार्तसुभावल पदंजलद्जनसाथरपना बनाया है पूरा लोकदर्शन उसमें 1 सूत्र बना
दिया जापासजबकरनाहै तुमको अपने स्टूडेर का लेकिन तादार सभा मन को भी ले जाना है
स्टदेवसेखालीजपा नहीं नहीं तो फिर उसके लिए तो कानून आ जायेगा रभुपतीबिलुअलुरागा
जो गो पो ज्ञान बिराग बड़ी बड़ी चीज भी कर डालो तो भी मिलेगा भगवान के पास गया नहीं
और बिना पास गए तो ये समाज शास्त्र कह रहे है की कामना को छोड़ 2 फिर कामना करो
क्यूँकी मन ऐसे ही संसार की कामना करते हो और मन से ही भगवान की कामना करना है और
मन 1 समय में दोनो कामना नहीं कर सकता बड़ी सीधी सी बात है गले से भी समझ में आ जाए
तो संसार की कामना को छोड़ना पड़ेगा को छोड़ना पड़ेगा ये भी बता दिया गया लेकिन फिर
शास्त्र तो कहते राम भजन बिल न कामा हाल रु का बहु जामा अरे साहब क्या आप भी बात
करते हैं बिना भगवान की उपासना के कांगला जाएगी हम पॉसिबल कामना नहीं जा सकती
भगवान की उपासना करोगे तो भगवत के पास काम न मिटेगी बिना उपासना के कामना नहीं
जाएगी हम पहले कामना छोड़ दे उसके बाद उपासना करे ये क्या पागलपन चिफला ठीक बात
लगती है की भाई जब भगवान की उपासना नहीं करेंगे तो संसार की कामना तो तमाम जन्मों
की है वो चली कैसे जाएगी कोई ऐसी वस्तु तो है की भाई ये तो लिया है ये हाथ में है
इस टोलिया को फेंक 2 तो ये पत्थर हाथ में ले लो ये पत्थर रखा है ये तौलिया है हाथ
में अब 1 कहता है की इस पत्थर को हाथ में ले लो टोलिया अपने आप अलग हो जाएगा 1
कहता है तौलिया छोड़ 2 फिर पत्थर हाथ में आएगा ये 2 विरोधी बात बड़े बड़े विद्वानों
को सरस्वती बृहस्पति को भी परेशान कर रही है शास्त्र यह 2 विरोधा बात की बातें और
कॉमन सील ऐसी भी कोई नहीं समझ पाता इन बातों को और समझना आवश्यक है लेकिन आज मैं
फिर कभी बोलिए गंलादनबिहारीजाही है है
